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नि्ेदन 


कंलाश और कामस्यापीठ हिमालय सोन्दर्य, थालीनता, 

सौकुमार्य का ही केन्द्र नही, मानवीय ज्ञान-विज्ञान की तत्वभूमि भी 
है। झजेय हिमालय भारत का रक्षक एवम्‌ प्रहरी ही नही, प्रत्युत 
वह हमारे समस्त राष्ट्रीय जीवन की प्रभावित करने वाली भार- 
तीय संस्कृति का अजस्त्र प्ररणा-स्त्रोत है। आज उसी भारत की 
अमर आत्मा पर, (हिमालय सुतानाथ पूणिते परमेश्वरी' की वाणी 
पर, गंगानयमुना और नह्मपुत्रा के उत्स पर विधियों का आक्रमण 
हुआ है। यदि हम भारतवासी ऋग्वेद के उस आदि स्थान हिा- 
लय को, जहां सर्व प्रथम ऊपान्स्तुति के हारा अ्रंधकार का 
निरावरण-- 

एवा दिवो इंहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छल्ती शुबतिः शुक्रदासाः 

प्रवोधयन्यरूणभिरश्वेर्दाइ६ध्धाति. सुयुजा रथेन ।॥ 
के द्वारा किया था, जहाँ हमें केत कृष्चन्न केत्तवे पेशो सर्त्पा अपेशसे 
सुमुधदभिर ज्ायथम मब दारा ऋषिने अभिषिक्त कर जड़ में ज्ञान 
का श्रोर रूप में सोन्दर्य का वितरण करते हुए ऊपा के श्ाय उस्पत्त 
हो कहा था, ग्नचल नदी रख सके तो भारतीय साहित्य और संस्कृति 
की विलास-स्थली का क्या होगा, कहना मुश्किल है । 
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जब हिमशिखर पर रणभेटी बजो, देश पर युद्ध के बादल पिरे 
तब समस्त देश एकता के सूच में ्राबद्ध हो पुकार उठा-दिमालिय 
हमारा है। मातृभूमि के पहरुए जाग उठे । 'कविमप्रिम के भाषार 
पर सरस्वती के यरदपुत्र प्पनी लेसनी भोर वाणी द्वाराराट्र | 
पात्मा जाग्रत करने मे लोन हो गये । प्रान्‍्त का तरुण करते होने रे 
नाते राष्ट्र को युद्ध के दिनों में एकता के सूत्र में बांधने का प्रवेश 
हैने प्रघनो रचमाप्ों से किया है। मुद्धकालीन रचनाओं में 
कवितायें विनय वा भ्रावाहन करती हैं; कारण, स्याम से प्रन्या 
गरेव पराजित हुघा है। इतिहारा साक्षी है कि भारत गे सिसी रो 
बुछ छीता नहों; किस्तु जब किसी पाप्रास्ता ने इस देश को स्वत 
वो चुनौती दी है, उसमे सह स्वोकार किया है भौर अपनी 
स्वगत्ता के रहार्य प्राणों का उससे करके भी देश के गौख़ 
दो रशा भी है। प्रस्तुत वाब्यस पह सी रसनायें देशभवित, विज 
हुथा बलिदान की भावसा से प्रोतप्रोस होफर लिसी गई हैं। 
इगोलिए मगद वा नाम है विजय-प्यनि । 


(विखद-ध्यति' मेरी कुछ राष्दीय रघनापों वा बहता मंद 
है । ध्रधिकतर रखताये ध्राउमण के बाद बधुवौती भौर खेताविती के 
हुए में है, रिन्‍लु वतिपय रचनाय धादमह है पूर्व की हैं लिन 
प्ररदाई तेते हुए भारद गा चित्र है । मोजनापों हे प्रतिकल 
धदुद हमर में, सजिदानों, सुरम्प उद्यानों ग्रौर मेंदानों व! 
मो मैरी दु्टि चुनी है घोर मैंते दिखर विकास को खेतत रबर 

करने ड प्रपान टिया है। देखिये मेरी रघताजी ५4 


पह विल्तुत झ्लाकाद केंग्य मेरा रू रहा, « 
इस धरतो की धुल बहुत है गाने को ! 
फूल मंझिलों की राहों को क्‍या जानें, 
तोखे दाल बहुत हैं डगर दिखाने को ॥ 
कलस चलाता हूं खेतों, थलिहानों पर, 
थम फरने वाले जाप्रत इन्सानों पर। 
मैंने भ्रपनी कदिता के प्रारम्भिक काल में वोरानों सौर खंदहरों में 
घुमकर गआाह-कराहँ मरना उचित नहीं समझा, अपितु यथार्थ के 
ठोस घरातल पर घड़घड़ाते यंत्रों पर कामरत मजदूरों श्रौर मिट्टी 
के जादूगर किसातों को श्रद्धा से प्रणाम किया है, जिनकी मेहनत 
और पसीने की एक-एक दूँद से मेरा देश प्रगति के पथ पर है। 
वैसे मैं भ्धिक प्रशंसा को पतन का द्वार मानता हूं, किन्तु यथाये से 
दृष्टि चुराना भी कवि की प्रकर्मण्यता है । 


जहां तक मेरो युद्धकालीन रचनाओं का प्रश्न है, उनमें मैंने 
कलापक्ष के साथ सामाजिक दायित्व निभाने का प्रयत्त किया है। 
झाज जब चीनियों ने विश्वासधात करके हम पर झराक़रमण किया 
तो हुमारा परंपरागत स्वाभिमान जाग्रत हुआ, धमनियां फड़क 
उडी । आग उगलनेवाले काब्य ने देश में स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए तन-मन-धत बलिदान करने का वातावरण तेपार कर 
दिया । करोड़ों कापगरो और किसानों के कर्मठ हाथ गतिशोल हो 
उठे भौर सारा राष्ट्र चीनी प्राक्रान्ताओं के सामने ग्रभेद्य प्राचीर के 


रूप में उठ खड़ा हुआ । यलत अफ्रवाह फैलानेवालों को मैं देशद्रोही 
मानता हुँ-- 
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लोग जो श्रफ़वाह फंलाने लगे हैं, 
देश-द्रोही हैं, ज़वानें बन्द कर दो । 
रोशनी जो श्रांख को श्नन्धा बना, दे-८ 
कहो पहरेदार से बह मन्द कर दो ! 
किर कभो च्ौपाटियों पर घूम लगे, 
बिजलियों के प्रधर फिर कभी चूम लेंगे, 
ग्राज जिसको देश “नेहरू! बोलता है-- 
बस उसो पश्रवधेश ने आवाज दी है। 
(देश ने आवाज दी है) 


इन रचनाओं में जहां-कही मैं अहिसा के आ्रादर्श से दूर, हिंसा की 
ओ्रोर मुड़ने लगा हूं, लेकिन युद्ध के दिनों में चिन्तन की यह प्रक्रिया 
मुभे स्वाभाविक परिलक्षित हुई | गंभीर कविताओं में मैंने 
भपनी संस्कृति भौर सभ्यता का ही सूक्ष्म विश्लेषण करने का 
प्रयास किया है। मैं यह नही कहता कि मेरी रचनायें शिल्प, कथ्य 
और छंद की दृष्टि से सही हैं; हां, भवना की तोबता भवरा है। 
परन्तु इसका निर्णय झालोचकों झ्ौर पारखो पाठकों पर निर्भर 
है। 


कविता, यदि वह सच्ची कविता है, तो युग-चेतना से वि्िए 
नही रहती । इसका कारण यह्‌ है कि कवि सामान्य लोगों 
झधिक संवेदनशोल होता है भौर उसकी क्वियाशीलता विरंदर 
स्पंदित होती रहती है। कवि अपने समय में भपने समाज का 
/“.. सचेत व्यतित होता है । 
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हिन्दी-कविता के बारे में, मैं डा० नग्रेन्द्र के इस कथन से सहमत 
हूं कि “प्राज हमारे पैरों को जमीन स्थिर नही है; परम्परागत 
मूल्य सोखले होगये हैं झौर नये मूल्य अभी निःसत्व हैँ । गाज 
जीवन और राष्ट्र में अनेक उत्भी हुई अन्त:प्रवृत्तियां हैं और 
साधारणत: उनका स्वच्छ विश्लेषण संभव नहीं है । परन्तु यह तथ्य 
भ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से श्राज को दुनिया के सामने उपस्थित हो गया 
है श्रौर वह है परस्पर विरोधी विचारधाराओ का संधर्ष । इन्हें 
स्थूल रूप से दक्षिणपक्षोय और वामपक्षीय विचारधारा कहा 
जासकठा है । किन्तु सेरे कवि ने किसी 'वाद' या 'धारा' मैं सम्मिलित 
होने का प्रयत्न नही किया। मैं राष्ट्रीय रचनाग्रों के श्रतिरिक्‍त 
प्राय: गीत लिखता हूं । 


मेरी मान्यता से भ्राधुनिक कविता दो धाराझ्रों में विभकत की 

जा सकती है (१) गीतिघारा (२) प्रयोगवांद या नयी कविता | 
पहले गोतिघारा पर विचार कर लें, फिर प्रयोगवाद की विवेखना 
होगी । गीत हृदय की भावना को भ्रभिव्यवत करने का सुन्दरतम 
माध्यम है। था हम यो कह सकते हैं कि जब हमारे प्रान्तरिक भाव 
बाविता में व्यक्त नही हो पाते, तब यीत का जन्म होता है। गीत 
में लय होती है, रस होता है । डा» मेधिलोश्वरण गुप्त के भक्दों में 
“घट को सीमा हो सकती है; रस की नहीं ।* गीत का क्षेत्र 
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व्यप्टि से समष्टि तक होता है। रामकुमार चतुर्वेदी के झव्दों मे 
“ग्रीत दिन की धूप श्रौर रात की चांदनी की तरह सब के हैं। 
नये गीत जन्म ले रहे हैं, नयी शैली और नये बिम्बों में । ग्राधुनिक 
गोतकार नयी कविता और उसके समर्थकों की अपेक्षा स्वस्थ 
दृष्टिकोण और उदात्त कला का सृजन कर रहे हैं। उनमें यौवन 
की सृजनात्मक शक्ति, बौद्धिक गहराई, मानवता के प्रति प्रेम, 
मानवीय सभ्यता एवम्‌ सस्क्ृति के शत्रु को समझने की अभूतपूर्व 
क्षमता, राष्ट्रीय प्रेम की अतिशयता, झोपण का विरोध, अन्तर्राष्ट्रीय 
भाईचारा, आव्रान्ता को चुनौती की भावना विद्यमान है । 


दूसरी धारा है प्रयोगवादी । यह पर्चिम का अंधानुकरण 
होने से हमारी घरती के प्रतिकूल है ! पश्चिम में ऐसी कविताग्रों 
को समाधि लग्र चुकी है। इनमें रस नही, ध्वनि नहीं, प्रततार 
नही तथा सौन्दर्यंवीध की क्षमता नही । ऐसी सौमित और दुर्बोंध 
कविता को भला कोन अ्रपना सकता है। ग्रिरिजाकुमार मायुर के 
घब्दों में “आज नयो कविता को ओट में कुछ खोटे सिक्के भी 
चलाये जा रहे है, किन्तु समय उन्हें बहुत झीघ्र कूड़े के ढेर में फेंक 
देगा ।” आज का युग बौद्धिक है, कोरी भाव॒कता और तुकवर्दी के 
जमाने लद॒ गये । भ्राज के बौद्धिक समाज को जादू के डंडे से नहीं 
हांका जासकता। उसे हल्के-फुल्के 'सिमेमा टाइप गीतों की 
पावश्यवता नही, वरन्‌ ऐसे ठोस और गम्भीर काव्य को नितान्त 
धावश्यकता है जो हृदय झौर बुद्धि में समन्वय कर सके। नेहँई् 
जी की घोपणा झ्ाधुनिक काव्य के लिये उचित ही है कि इस उपग्रई 
युग में हमें संगुचित विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। भव पिएडे 


हुएं ख्यालातों से कोम चहुए चणवाच था ए पाए पुष्वचा। फू ५ 
की भूमि के कवियों को अपनी स्वतंत्र दृष्टि प्रमेरिके से जापान 
तथा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी घुव, अनन्त ग्राकाश, अतठल सागद 
तक फैलानी पड़ेंगी। वहुरहाल दोनों घाराशों के समर्थकों से मैं 
फिराक साहब के इब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा:-- 


जो जहरे हेलाहत हैं, श्रभृत हैं बही नादों, 
सालूस नहीं तुभत़पे श्रन्दाज्ञ है पीने का ।॥ 


पुस्तक के प्रकाशन की प्रेरणा मुझे मध्य भ्रदेश के उद्योगमत्रो 
थी मरसिहराव जी दीक्षित से मिली है, जिन्होने मुफ्ते सुना, सराहा 
झौर उत्साहित किया। उन्हें घन्यवाद वंया दूं, पुस्तक हो समपित 
कर रहा हूं। क्रादरणीय रामसहाय जी पांडे, सदस्य लोकसभा, 
का आभारी हूँ जिन्होंने व्यस्त रहकर भी पर्याप्त सहयोग दिया । 
बेसे तो हर साहित्यिक मित्र से मुझे कुछ न कुछ प्रेरणा मिली ही 
है, किन्तु आदरणीय देवराज दिनेश, वालस्वरूप 'राही', रामकुंमार 
चतुब्रेंदी और भाई झानन्द मिश्र का हृदय से श्राभारी हूं । 


मुद्रण एवम्‌ प्रकाशन भें श्री रामप्रताप जी एम. ए., साहित्यर्न 
का झ्राभारी हूं जिनकी सहायता से मेरे कुछ गीतों को पुस्तक का 
रूप मिल सका | 


भुझे विश्वास है 'विजय-ध्वनि' देझ्न में राष्ट्रीय वातावरण की 
सृष्टि करेगो । थदि प्रस्तुत सग्रह की एक भी पंजित किसी उदास 


४.५ 
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मन के भीतर झादा का दीपक जला सकी तो मैं झपने प्रयास की 
सफल समझूंगा। इससे ग्रधिक सुझे झुछ नहीं कहना । 


होलिवादहन 

२६, फरवरी १६६४ 
साहित्य-संगम 

तूमेंन, प्रशोकनगर 


--नरेन्द्र 'चल्चढ' 


'विजय-ध्वनि' का दूसरा संशोधित तथा परिवर्धित संस्कृरय 
आपके हाथ में है। विज्ञ पाठकों ने इस संग्रह के प्रकाशन से 
उत्साह मुझ में जगाया है, मेरी निधि है। शीघ्र ही इसरा संग्रह 
“'मन के अक्षर' आप तक भेज रहा हूं। श्राशा है इस संग्रह मे 
मेरी काव्य-साधना भ्रधिक परिष्कृत होकर सामने झ्रायेगी । शिक्षी- 
विभाग के उन श्रधिकारियों का ग्राभारी हू जिन्होंने इस राष्ट्री 
संग्रह को सरस्वती साधना मन्दिरों तक पहुंचाने में मुझे सहयोग 
दिया है। उन समीक्षकों का जिन्होंने संग्रह का विश्लेषण साफ़ दिये 
से किया है, उन सब पाठकों का जिन्होंने संग्रह पढ़कर मुर्भ 
झपनी सम्मति से अवगत किया है, हादिक आभार मानता हैं, | 


इत्यलम्‌ 


--नरेन्द्र म्चूल्चर्लो 
| नरेन्द्र 
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शद्दीद की मां के प्रति 

जयघोए 

प्रयाण गोद 

देश ने झावाज़ दी है 

चौन के नाम 

ज्योति-प्राण देश के 

विजय का विश्वास 

हर पहरुता रुद्र का अवतार है 
मेरा देश नही भुक सकता 
धढता चल ओ दोजवान 

हारे हुए ग्ादमी से 
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भारत-वन्दन 
उसी वतन का प्राभारों हूं 
मेरी नाव भटक जाती है 
गंगा को पातो भ्राई है ! 
छब्बीस-जनवरी 
हम भारत-माता के बेटे 
मंजिल पलक विछाये होगी 
जागरण के दूत 
पन्द्रह प्रगस्त 

देश बढ़ता जारहा है 
श्रम की गंगा 
संयुक्त गान 
मैं गाता हूं गीत 
बढ़ते जाओ 
पर्वत पर राह बनाते हैं 
झागया मधुमास, देखो | 
सान्ध्य-वेला 
यह बेला निर्माण की 
निराला के प्रति 
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प्रादभी त्पागी नही है 
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भारत-वन्दन 
उसी वतन का ग्राभारो हूं 
मैरी नाव भटक जाती है 
गंगा की पातो आाई है ! 
छठ्बीस-जनवरी 
हम भारत-माता के बेटे 
मंजिल पलक बविछाये होगी 
जागरण के दूत 
पन्द्रह अगस्त 

देश बढ़ता जारहा है 
श्रम की गंगा 
संयुकत गान 
मैं गाता हू गोत 
यदुते जाओ 
प्रवत धर राह 
छागपा 


_ 


यह्‌ 


हि 
४१ 
४१ 
है. 
१0 
+ 
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, शहीद की मां के पति ! 


आज इकलौता पुम्हारा पुत्र रण में काम : 
से रही हो तुम, हिमालय के भयन भरने ता 
वह तुम्हारे ही उडुट के वास्ते आगे बढ़ा 
बह नहीं सोया, हजारों देश के पहरी जग्रे 


'इवता है रोज सूरण, क्‍या कभी नहीं 
माँ, न आँसू ढाल उसने देश के हित प्राण त्या! 


विजय-ध्यनि 


समूमि के बदले सनुज के अर्ण उसको भार यये हैं, 

भ्रीर हम समभा रहे हैं मरण के दिन प्रागये हैं । 
किन्तु मां, इसने भ्रभी तलवार पहचानी नहीं है; 
कोरिया का या किसी मंदान का पाती नहीं है। 


माँ, तुम्हारा पुत्र मरकर भी प्रमर है मात जागो, 
प्राण का बलिदान निस पर स्वर्ग ने माथा झुकाया। 


प्राण का बलिदान जिस पर स्वर्ग ने आँखें भियोः 
देश बाग सम्मान जिस पर चाद ने भी गम मता 


मा, तुम्हारा पुत्र गंगा की हिफ़ाजत को लड़ा था, 

जो हमारे पुर्वजों की भ्रस्थियां पहुचानती है। 
माँ, तुम्हारा पुत्र कालिन्दी बचाने को गया था, 
जो हमारे कृष्ण की पदचाए तक को जानती है । 


माँ, तुम्हारा पुत्र गीता की हिफ़ाजत को लड़ा था, 
पृष्ठ जिसके झ्राज भी अन्याय सह सकते नहीं हैं । 
इंच भर भी भूमि दुश्मन की परिधि में सह त जायें, 
पाँडु के वंशन भधिक चुपचाप रह सकते नही। 


र्‌ 


शहीद को मा के प्रति 
हैं तो गव॑ होना चाहिये उस लाड़ले पर, 
द्वारा दूध पीकर देश के हित काम आया! 
बुद्ध में था, कम जिसका युद्ध में था; 
[| जितनी पास भाई और उतना भुस्केराया! 


पद उसके खून को भ्रद विजलियों 


जयघोपष 


रढ घायल भारत आवाज लगाता है हमको, 
जज कहीं से ग्राती है, 


रणभेरी की आव 
युग के भूषण बीरट्व जगाते फिरते है 
० भ्र्जुन को आई दुर्योधन की पी 





मेरा भारत सर्जन का फ्चा पढ़े रहा है, 
घड़धड़ा रहे हैं. मंत्र नई रफतारों में । 
बासुरी ज्ञान की बजा रहे हैं गौँव-गाँव“ 
उठती है नई लहर वीणा के तारों में । 


हर गौय चिकित्सा का प्रबन्ध करने में रत, 
जमे ही भ्राया शान, अ्रविद्या मांगी है 
पचावयत गंगा बनकर कदुता धोती है” 
जागा है सारा देश कि जनता जागी है! 


जबया।प 
तीर्थ श्रभी तक रामेश्वर, बद्रीविशाल 5 
भाखड़ा-भिलाई श्रम के तीरथ बनते हैं । 
अम्बल का पानी ज्योत्ति दान में देता है 
ग्रंथे पथ पर खम्वे बिजली के तनते हू। 


लें लहराकर केश खेत में भूम रहीं, 


पहने का श्र कि सारा देश श्रभी 

व्यस्त मृजन में, पत्र भर को अ्रवकाश नहीं । 

तुमने दाबी है भूमि, ज्ञात है अर्जुन को-- 
पर अभी रुघिर को उसके मन में प्यास नही । 


विजय-ध्यनिं 


संग्राम हमारा प्रादि-धर्म वहलाता हैं 
हमको बेदों की वाणी ने प्रव तक रोड! 
भर्जुन को उमड़ा मोह इसी से देर हुई' 
बु.छ देर युधिप्दिर ने भी इस रण को टोरी। 


जितने सैनिक रण में हो गये 
उनकी कुर्बानी याद दिलायें 
उनका वीरत्व तुम्हें भी होगा जात 
फिर पौरुष की भाषा सममाये 
संग्राम भूमि के लिये वीर कब लड़ते हैं? 
प्रन्याय मिटाया करते हैं निज भुजनबत से। 
संसार न्याय का अर्थ प्नर्थ नहीं कर दे, 
वे सदा विजय पाते हैं मत के सम्बेते हे! 


ये देते हैं 
गत ग्रभी, 
गये देते हैं । 


विश्वास हृदय का प्रतिक्षण वढता जाता है, 
जयघोप यही, अन्याय न्याय से हारे है । 
लोहू से भीगे चरण बढ़ाये आगे फिए: 
हर फूल जला देगा तुमको, अंगारा है। 


मनी न ते 


$ प्रयाण-गीत | 


(प्ण्प्मसपसप्य 3५2 


चढ़े चलो, बढ़े चलो, यही जनम, गही मरण ! 


चले हजार आंधियां 
न पांव डगगां सके 
दुश्मनी -- प्रहार से 
न भ्रांख डवडवा सके । 
शक्ति का पहाड हो, नही सके वढ़ा चरण । 


शपथ तुम्हें मरीव की, 
शपथ तुम्हें समाज की 
तुम भरत के देश के-- 
शपथ तुम्हें श्वाज की! 
लड़ो-भिड़ी, कटों-मरो, अगर वचा सको चमने। 


विजलियाँ हजार वार 

गिर चूकी हैं नोड़ पर । 

विस्तु दृश्मतों ने श्राज, 

वार किया रोड़ पर। 
ुद् वीर के लिये, कायरों को है चरण ॥ 
पढ़े चलो, बढ़ें चलो, यही जनम यही मरण ४ 


देवा ने आवाज दो हैं। 


रूप, तुकगे फिर कभी होगी सलामी ; 

कुन्तलो, फिर छांह ले लेंगे तुम्हारी ; 
चांदनी, मदिरा पियेंगे किर कभी हम-- 
श्राज हमको देश में आवाज दी है! 


देश ने झायाज दी है । 


भव हमें प्रवकाश मिल पाना किन है, 
सेव की फसलें मशवझुत मांगती हैं । 
प्रन्त के दाने हवाओं में किलकते-- 
भाज घरती जोश, हिम्मत माँगती है । 
फूल-कलियो, फिर तुम्हारी गंध लेंगे ; 
तारको, तुमको ग्रिनेगे फिर कभी हम-- 
घुद्ध भें पौर्ष हमारा देख लेनॉ-- 
रुद्व के प्रावेश ने झावाज दी है 


तीर मयनों से चलाना फिर कभी तुम पं 
ग्राज मरहम की जरूरत घाव को है । व्ञ था 
चांदनी भें फिर कभी यमुना नहानता 
ग्राज रक्षा की जरूरत नाव को है । 
अन्द्रकिरणो, फिर तुम्हारी ज्योति लेंगे ; 

बागवानों, फिर तुम्हें उपहार देंगे-- 

केश बिखरे बाधघकर ही चेन लेंगे-- 

द्रोषदी के देव ने आवाज दी है। 


ह्‌ 


विजय-ध्वनि 


श्रांसख में रंगोन सपनों को न पालो, 
सत्य. घरती पर उत्तरकर गआगया है 
शान्ति की वीणा वजाओ्रों न झ्ब नारद-- 
युद्ध का रव हर दिश्ञा में छा गया है। 
सेज की शिकने संवारेंगे कभी फिख, 
शाम के क्षण हँस गुजारेंगे कभी फिर, 

नीति का दावा किया करते सदा जो-- 

बुद्ध के आदेश ने झावाज दी है। 


लोग जो अ्रफवाह फेलाने लगे हैं, 
देशद्रोही हैं, जवानें वन्द कर दो । 
रोशनी जो श्रांल को शअन्धा बना दे-- 
कहो पहरेदार से वह मन्द कर दो! 
फिर कभी चौपाटियों पर घूम लेंगे, 
विजलियों ये: श्रधर फिर कभी चूम लेंगे, 
झाज जिसको देश नेहरू बोलता है-- 
बस उसी प्रवेश ने श्रावाज दी है। 
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चीन के नाम 


आवाज हिमालय से कंसी यह आती है ! 
ग्ंगान्यमुना के पानी में कसी लालो ? 
दुश्मन माता का आँचल खीच नहीं सकत।-- 
झाखिरी सास तक करना होगी रखवाली । 


जब मौत किसी के पिर पर चढ़कर झाती है, 
तब बुद्धिनाश उसका पहले हो जाता है! 
वह चरण बढाता है श्रपनि पागल होकर--- 
फिर महानाश की घाटी में खो जाता है। 


क् जा | बा हम कांप कम हर मद जी मक बीना बन बॉ मर 


यदि जनसंख्या बढ़ जाय देश के भीतर तो 
इस त्तरह कटाने से कल्याण नहीं होगा । 
झो चीन, तुम्हारी बर्बरता को देख-देख 
मानवता के ऊपर एहसान नहीं होगा। 
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पिजग-्यति 


तुम इतिहागों फे दाग बहाये जाम्रोंगे, 
उपवन के खातिर प्राश उद्भायें जामोंगे । 
तुमने मारत की भूमि दवाता चाही हैं-- 
तुम सूनी मुंग्र के काग बहाये जाम्रोगे । 


यह देश हमारा प्रमन-मैन में रहता था, 
हम प्ंच्शील के गाने गाया करते थे । 
जिनसे सारा समसार समेटे गंध मधुर-- 
हेम उस संस्कृति के फूल खिलाया करते थे । 


हमने तुमसे भाई का नाता पाला था, 
तुम समझे शायद ताकत में कमजोर हमें। 
बारूद यहाँ रेशम के अन्दर होती है-- 
तुम समझे शायद केवल रेशम-्डोर हमें । 


इतिहास हमारा शायद पढ़ा नहीं है तुमने, 
झभिमान सिकन्दर का पानी कर डालाथा | 
जिसकी धड़कन से हल्दीघादी काल हुई-- 
वह सिर्फ एक राणा प्रताप ले “या ८ 


हद 


श्र 


चीन के नाम 


फजल खाँ का अ्रभिमान शिवा से टकराया, 
वह एक बाघनख का प्रहार भी सह न सका। 


तलवार हाथ में लिये छोड़ ससार गया-- 
जो हमसे टकराया वह जीवित रह न सका ! 


[रिराज हिमालय को तुम लेने श्राये हो। 
क्यों प्राण सैनिकों के तुम देने श्राये हो । 
शंकर की अभ्रगर तपस्या में खलबली मची-- 
झो चीन, प्रलय में डूबोगे, भरमाये ह्दी। 


मने यदि युद्ध नहीं रोका मो हँवानो, 
हर बर्फनी चट्टान खून बन जायेगी। 
हम सिर पर बांधे कफ़न युद्ध में भाते है-- 
यह सम्यवाद की छाती छनव-छन जायेगी ॥ 


| नई फराल झाशीप दे रही है तुमको, 
तुम युद्ध भूमि में प्यास मारे जाझोगे । 
तुम और झगर टकराये वीर जवाहर से-... 


घायल विपधर से सारी उमर गंवाशोँ 





ज्योत्ति-प्राण देश के ! 


मेने पहाड़ हो, 

है की बहाड़ हो, 

प्रपिणी सी राह हो, 

प्रनकरम उछाह हो। 

भावना लिये सजल, 
पुकारता तुम्हें गगन ॥ 
ज्योति-प्राण देश के-- 
वनिहारती तुम्हें भद्ी १ 

तु में उफान हो 

तुम मगर जवान हो । 

भार चीर कर चलो 
कूल से गले मिलो ॥ 


कल्पना लिये मृदुल 
सवारती भलकाः किरण | 
शोर्पभान देश के-- 
तुम रको नहीं कहो । 


विजय का विश्वास 


मातृभू का मिल गया झाझीप पावन, 
विजय का विश्वास लेकर चढ़ रहे हैं । 


तमिस्त्रा का दर्प सहसा तोड़ने को, 
प्रात का अमरत्व जग में छोड़ने को, 
न्याय से सम्बन्ध मन का जोड़ने को, 
पाप का घट दुश्मनों का फोड़ने को, 
नीति से संघर्ष का संकेत पाकर--- 
हम नया मधुमास लेकर बढ़ रहे हैं। 
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विजय का विश्वास 


हैम॑ मशीतें भरड़धड़ाते आ रहे है, 
कारखानों को चलाते भारहे हैं, 
बांध नदियों पर बनाते आरहे हैं, 
पसीना अपना बहाते आझारहे हैं, 
सृजन से सघर्थ का संकेत्त पाकर--- 
त्याय का इतिहास लेकर बढ़ रहे हैं ; 


हर पहरुआ रुद्र का अवतार है 


विजलियों ने नीड़ पेश, 
हो रहा प्रतमय प्रंधेरा। 


किन्तु मेरे देश पवराना नही, 
हर सिपाही मरण को तंयार है। 


छत्त स्थयं छलता छतो कौ; 
मीत बनकर चास करना, 
धूप में यरतसात करना, 
महू तुम्दारा जया नियम है? 


भूछ हें शुठ् सो गये हैं 
के मराममभों सो यये हैं, 


देश, प्यारे देश पएताना नही; 
घूतवा हर कण बता झगार है। 


ट्रंघ 


हर पहरुआ रुद्र का अवतार है 


हर सदी यह जानती है, हु 
“बेस का माया भुका है । 
आर क्षण को राहु ग्रस ले--- 
सूर्य का रथ फेब रुका है । 
जब बहादुर ऋगते हैँ, 
हैत श्ररि के आगते हैं । 
देश मेरे, श्रांख भर लाना नहीं; 
हर पहरु्या रुद्र का अवतार है। 


माँ लगा दो ग्राज टीका, 
रक्‍त से भ्ररि के नहा लूं, 


याँधकर पलवार कटि में, 
देश का ऋण भी चुका लू 


धाटियों को लांधते है, 


देश मेरे फिर न सो जाना कहीं, 
चन्द-भूषण की यही इंकार है । 


3७-०५», 
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मेरा देश नहीं कुक सकता 


। देश नहीं भुक सकता अ्रपमानों के सांमने, 

: नहीं, दो नहीं, हजारों तूफानों के सामने 
विजय सत्य की होती है, 
गहरेगहरे मोती हैं । 

सके वलिदानों की गाथा पूछो हर गलयारे र 

मन्दिर-मस्जिद-गिरजाघर से या जाकर गुरुद्वारों से 


अंसी की रानी से पूछो, वीर शिवा या भूपण से- 
हल्दी घाटी के प्रताप से, जौहर के अंगारों से 


हम से जो टकरायेगा, 
मिट्टी में मिल जायेगा । 


मेरा देश नहीं मुक सकता पवमानों के सामरे 
एक नहीं, दो नहीं, हजारों तूफानीं के सामने 
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मेरा देश नहीं कुक सकता 


कमी नहीं है आज देश में मुमको भागाशाहों की 
कदम रस दिये हैं जो पश्ागे, पीछे नहीं हूटायेंगे । 
यह मिट्टी वा कर्ज प्राण देकर भी नहीं चुका सकते, 
घप्िर पर कफ़नत वाघकर हम रण में कौशल दिखलायेगे। 


नेफा घर का द्वार है, 
यह लहांख हमारा है। 


मैया देश नहीं रुक सकता शेतानों के सामने 
एक नहीं, दी नहीं, हजारों तूफानों के सामने । 


गंगा का पानी उबल रहा, यमुना रश रही दिलोरें है 
फिर मभाँगां है बलिदान प्राज ब्रह्मा की घाटी ते । 
चम पड़ो देश की झाजादी मे तुमकों भाज पुकारा है-- 
प्राशोप तुम्ह भारत-माँ का, झ्रावाज सगाई माटी से । 
प्रद साज नही जाने पाये, 
हर तुतता बच्चा बट जाये । 
सीमा के सोभी धोर रवार्थी इन्सानों के सामने 
एक नहों, दो नहीं, हजारों बृपरनों के सामनेव 


अन्न यमवधिन-ननयी ७» कक _- ०» 


सर 


बढ़ता चछ ओ नोजवान ! 


भ्रो नौजवान, तुमने कंसा संकल्प किया, 
तुम चीच राह से लौट रहे अपने घर को ! 
मंजिल जयमाला लिये प्रत्तीक्षा में व्याकुल-- 
सरवर की ओर चल पड़े तजकर सागर को । 


इस तरह लौटना है अपकी्ति जवानी की, 
इस तरह लौटना वदनामी का कारण है । 
पथ के कांटो से तुम इतने भयभीत हुए, 
यह भूल गये कांटों से झागे नन्‍्दन है। 


[म॒ श्राँघी के भोकों से हुए पराजित हो, 
लेकिन मंजिल का आंगन संगमरमरो है। 
तुम बाधाओं के सम्मुख भाथा भुका रहे, 
._ पर मंजिल पर फलों की छाया गहरी है। 


जा] 


श्र 


बढ़ता चल ओ नौजवान! 


तुम तपन घप की सहन नहीं कर पाते हो, 
लेकिन छाया संगाती है यह भी अ्रप्त है। 
जो बाधाओं की रीढ़ तोडकर चलता है 
उसका जीवन यश और. स्वेद का संगम है। 


तुम देख-देखकर तुंग-श्रृंग यह सोच रहे, 
मजिल के देन करना सचमुच खेल नही । 
तुम देख रहे सरिताओं को, चद्ठानों को-- 
फ़िर सोच रहे मंजिल का संभव मेल नहीं । 


लेकिन यह पौरुष नहीं, तुम्हारी कमजोरी; 
पीढ़ियां लिखेंगी नाम सिफे गद्दारों में । 
मंजिल की वह जयमाल स्लान हो जाग्रेगी-- 
जीवन की ध्वनि खो जायेगी गलिपारों में । 


यह जोवन अपना तेजबन्त दोपहरी सा, 
छाया में सोने वाले मंजिल से अजौन | 
संघर्पों पर जय पाना मन का प्रमुख ध्येय, 
मानवता के हित में रुभान । 
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तुम बढ़े चलो चाहे जितना प्रंधियारा हो, 
तुम ज्योतिपुत्न॒॑ दिनमान उपाते झाये हो ॥ 
ध्यंसों की छाती पर सर्जन के फूल खिला-- 
मस्यल में गंगा की घारायें लाथे हो । 


ये हवा और अंधियारा केवल पल भर को, 
मंनूूस अमावस पर पूनस हावी होगी । 
साहस के सम्मुख आलस ठहुर नहीं सकता-- 
सूखे कृंढों पर नम शबनम हावी होगी। 


तुम जितने-जितने ज्वालागं में अऋलसोगे, 

कजञ्चन से बढ़ कुन्दन तक होते जाओगे । 
सूरज कितने भी अंगारे बरसाये, पर 
तुम गरल-रहित चन्दन से होते जाग्ोगे! 


मत लौटो थ॑ जीवन की सुबह बुलातों है, 
जब पांव रखा झागे फिर पीछे जाना क्‍या ? 
जिसने बहार को जन्म दिया हो मधथुवनत में, 
घूलों की तीखी चुमन देख पछताना वया ? 


र््‌ढ 


चहता चल हो नौजवान ! 


जिसको बांदों ने सागर मंथन कर डाला 
फिर भी हुँसते-हंसते पीता हो हलाहल; 
ऐसे त्यागी से कौन दीर टकरायेगा, 
जिसने मरुस्थल के झ्ौगन बअरसाये दादल? 


बढ़ता चल आगे, नोजवान, संदेह मे कर, 
मजिल ने प्रपने पलक बिछाये राहों पर। 
यों म्लान न ही जाये उसको यह विजयमाल-- 
मोती-प्रयाल भी मिलते हैं पर थाहों पर । 


हारे हुए आदमी से 


क्यों श्राज हथेली रखी हुई है माये पर, 
क्यों ग्राज उदासी के यह बादल छाये हैं, 

बयों आज हृदय की ध्राभा डूवी स्याही में, 
यह गीले-गीले नयन और भर आये हैं। 


इतना है मुमको ज्ञात कि तुम अब ऊवे गये, 
झव नहीं चाहते साँसों की नौका खेना | 

उस पार खड़ी जो मंजिल भ्रइन पूछती है, 
तुम नही चाहते प्रशनों का उत्तर देता | 


पर झो हारे इन्सान, अ्रभी थकना कंसा? 
वथ के चढ़ाव में खुद ही ग्राती है ढलान | 

धूप बदल कर रूप यहाँ छाया कहलाती-- 
लो तुमको ग्रनु भव देती है कवि की रुफान । 
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हारे हुए श्रादमी से 


पुम भ्ररुणारी संध्या की व्यथा सुनाते हो, 
भोर खड़ी है स्वागत में मात्रा लेकर; 

तुम भात्मनाक्ष कर रहे ज़हर को पी-पीकर 
उपा खड़ी है स्वागत में प्याला लेकर । 


पतमड़ ने तुमको लूटा है, यह भूंठ नहीं, 
॥र तुमने हंसना देखा नही बहारों का। 
लहरों के प्रबल धपेडों मे त्रुम हार गये, 


+र तुमने जादू देखा नहीं किनारों का। 


उम धूलों को ही इन देखकर हार गये, 
फूलों में दो-दो बात नही कर पाये तुम्र । 

पुम भ्रमरों की अनयुन में उलभे-ड्वे हो-- 
पर कलियों मे सौगात नही कर पाये तुम । 


धोसा तो सब को पाना ड़ठा है जोवन में, 


जो घोषा साकर संभल गया वह पार गया। 


क्तिने भस्मासुर भब भी भव बने बै&_. 
वह भागीोरष - 


बाधाओं स जूकों, तूफानां सं उलको-- 
जीवन से थकना, कमजोरी-लाचारी है। 


शफ 


हु सा च्प्म्न्श्टगःौ-ज 
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चन्देरी के जोहर स्मारक से 


भो जौहर के स्मारक, 
पर कवि के सयनों में बानी 
वे भव्य दुर्ग देह गये 
पह भासपास काली 


तुम चुपचाप खड़े, 
नी भर प्राया है । 
/ शेप गुमसुम खेंडहर--.. 

घरती की छाया है। 


सोसहू मो शत्राणी की यादगार ही तुम, 


जिलने हुनने शिषुप्रों की पावन-अ्रतिमा हो। 
विसने राज्पूनों बचे बांहों के पौरप ही-- 
हें! प्रापादी सक्नि मारत की गरिमा हो। 


पह ए-एफक चशर जो तुम पर लिया ह्प्ा, 
पीरो गे बांहो को गोता बे भाषा है। 
गुममे बंध है श्याम रदय हो ग्रूतिमान, 
पुपये सो६ मिमाता बे पभिलापा हू 


रह 


विजय-ध्वनि 


तुम में भारत की त्याग-तपस्या है ज्वलम्त, 
तुम से माटी का कर्ज चुकाना सीखे जग । 
धुम आद्शों के अभिनव कला-निकेतन हो, 
तुम से जीवन का धर्म निभाना सोधे जग । 


तुम में स्वदेश का मान हिलोरे लेता है, 
जीवन के प्रति मृणगान हिलोरें लेता है। 
जिसके कारण जौहर की ज्वाला जलती है, 
घन्दन-चचित पवमान हिलोरें सेता हैं । 


है. जितना प्रधिक देखता पश्रांखे भर ग्रातीं, 
मैं जितना ग्रधिक सोचता प्रांसें कुफ जातीं । 
जप मन में जलते यखोवन की भांजी प्राती, 
युद्वों के लिये घृणा से भर पाती छाती। 


तुम जहां खड़े हो एक धघजव सा सूतापत, 

पर कदि के मन को लगता जँसे अपनापत | 

पघरती पर फेली स्यादी सी, सृथ एक महीं+- 

था रिसो समय यहू भी सो एक मुलई उप । 
३७ 


उछरदेरी बे जौहर स्मारक से 


झ्रो जौहर के स्मारक! तुम चुपचाप पड़े, 
पर व्ति दे भयनों में पाली भर प्राया है। 
थे भव्य दुर्ग ढह गये, शेप गुमसुम खेंडहर-- 
यह प्रासपास काली घरती की छाया है। 


आक्रान्ता से! 


इस कलुपित मन को घो डालो, 
जिसमे खास पड़ोसी का घर 
मंद में आकर जला दिया है-- 
ऋकरते सुमन श्राप देते हैं। 


जब मधुवन में मधुऋतु भाई, 
तब तुमने ज्वाला सुलयाई । 
झाधी को आर्मश्रित कर कै+- 
तुमने तेट पर नाथ डुबाई । 


बदलो यह ग्राचरण तुम्हारा । 
कर सो वापिस चरण तुम्हारा ॥ 
प्रमृत में विष मिला दिया है-- 
उजड़े सदन शथाफ देते हैं। 


प्रात्रान्ता से | 


गत कभी प्रतिवन्ध न सहती, 
प्रविनश्वर है, हरनी कब है । 
जिसके पवन सरोसे चांकर-- 
साथ फूल के ऋरती कब है । 


सून शहीदों का कहता है, 
प्ष जा घीप नहीं रहता है। 
हिमगिरि धायस बना दिया है- 
केटते बरण शाप देते हैं । 


है. प्रभोक मन, युद्ध धृषित है, 
श्गका ध्र्य न हम' शर्ते है। 
जब पपनी दर भाजाते हैं... 
एफ माणा सौ मरते हैं। 


भा को गोद हो गई शानो 
बगन हरे, बसाई सूनी । 
मांदों बड़ मिन्द्रर पृष्ठ गया... 
प्यास मदन पाप देते हू | 


३३ 


विजस-ध्यनि 


हमने तुम्हें मिखाया जोना, 
तुमने मरण झब्द रट डाला | 
नशे बदले, रेखा बदली-- 
इतनी क्ष्यों पी बेठे हातां ॥ 


सारी जनता जाग चुकी है । 
मोह-नींद सब त्याग चुकी है। 
रवितम उठती हुई जवानी-- 
तुतले वचन थाप देते हैं । 


इ्४ 


हम सिलाना चाहते थे तान मुख के फूल, 
किन्तु मलयज क्षो जगह श्राधी बनी प्रतिकूल । 
किन्तु भ्रांधी से नही डरते 


समय के वीर, 
रक्त से रगीन करते द्वेचच 


की तस्वीर । 
प्रांस में भत भर भझभी बरसात, पेरे देश, 
एक्ति है प्रपनी जगत को ज्ञात, मेरे देश ! 
498-००-०७»-०क, 
३५ 


पुराना पढ़ा रत 


चाहते हैं हम धुम्हारे चरण-चिन्हों पर चलें, पर 
तुम हमारे सरण को बदनाम करने में लगे हो। 
चाहते हैं हम तुम्हारी धूल को माथे लगायें, 
तुम हमें पर दम्भ की गीता सुनाना चाहते हो । 
हम तुम्हारे बाग से कुछ गघ लेना चाहते हैं-- 
तुम हमारे पांव में काटा चुभावा चाहते हो । 
हम तुम्हारे फूलन्यातों पर निछावर हो रहे हैं, 
तुम हमारे चमन को बदनाम करने में लगे हो 


चाहते हैं हम कि मौलिक गीत का वुछ प्रर्थ पूछें, 

पर तुम्हे प्रनुवाइ से प्रवकाश तक मिलता नहीं है। 

शधाज परिवतन तुम्दारे द्वार वर उस्मन खड़ा है-- 

वस्त्र बदले बिन यहा संन्यास तक मिलता नही है । 

है वटूत निर्दोष, तमर के गुनाहों को पी रहो है, 
तुम हमारी किरण को बदनाम करते में लगे हो 


३५ 


पुरानी पोढ़ी से 


तुम बहारों को वस्तीयत दुश्मनों को कर रहे हो, 
हम सुखो का प्र भी भच्छी परह से जानते हैं । 
किन्तु पतमर भी हमारी भ्ांख से श्रोकभल नही है, 
हम तुम्हारे रास्तों के मोड़ को पहचानते है ! 
दर्द की समिधा ऋचा के नाम से जलती नही है-- 
पुम हमारे हृदत को बदनाम करने में लगे हो । 


श्र 
जागते रहना पहरुए 


! धरातल का नहीं है युद्ध, इसके श्र दो हैं। 


न्ति के पीछे प्रपरिमित शक्ति होना लाजिमी है। 


ख के नीचे भ्गर पंगार छोड़ोगे- जलोगे; 
नयी क्या बात, जलने से अंधेरा मार्गता है । 
सत्र से ही राष्ट्र की रक्षा, सनातन यह नियम है-“ 
[त सोती है सदा. लेकिन सबेरा जागता है । 
जज तक प्रैन्याय ने युग में विजय पाई नहीं हैः 
गाय की संसार में अभिव्यक्ति होना लाजिमी है । 


न॒लिया भरा पड़ोसी ताज लेना चाहता है, 
_वंस का निर्माण को भ्न्दाज देना चाहता हे । 
ग्राज फिर चंगेज को ग्रुरुदक्षिणा की याद आई, 
ग्रांख जाने क्यों सिकन्‍्दर की यहां पर डबडबाई । 
बन्द मत कर कारखाने, वन्‍्द मत कर छत में हल, 
भ्राज भी श्रम की सुजन में शक्ति होना लाजिमी है । 


इप 


जागते रहना पहुरुए 


है धबूलों का जमाना, कया ग्रुलावों का ने होगा?! 
भूमि के विस्तार से साम्राग्य टिक पाते नहीं हैं। 
प्राण हसकर दान फरते, देश पर भभिमान करते-- 
किन्तु हिल्‍्दुस्तान के इन्सान बिक पाते नहीं हैं। 
जागते रहता, पहरए! सिर इतना ख्याल रपना, 
हर मिषाही में सरण - ग्रामवित होना लाजिमी है। 


त्रारत - वन्दुन 


जिसके यागों में सूरण किरण लुठाता है, 
जिसकी राहों में गीत सृजन हो गाता है। 
यह मेरा देश समूची धरती का सिगार-- 
संसार जहां श्रद्धा से चीप नवाता है । 


इसकी गंगा - यमुना जैसी सरितायें हैं, 
एसोरा और भ्रजन्ता सी गरिमायें हैं । 
पढ़ यर्वतराज हिमालय रक्षा में रत है--+ 
जिसबी वर्फीली लेकिन पुष्ट भुजायें हैं । 


जिममें तीरथ - मस्दिर का बडी ब्रभाव नहीं, 

जो यहा न खिलता हो वह कही गुलाब नदी । 

इसकी घरतों में वह झअनदोना वाद है 

धानी धरती का फसलों से ग्रतगाव नहीं । 
० 


भारत-वन्दत 


है कर्प्रधात समझने वाला देश यही, 
इसको भ्ौरों की प्रगति देखकर द्वेप नहीं। 
गह बागचांग में पुस्कानें फेलाता है-- 
धस इसी लिये इसके चेहरे परवर्लेश नदी | 


बहुडन हिवाग मरना ही इसने सीखा है, 
गये भवस्तु मुसिन: हो इसबे गीता है । 
यह सान्तिश्ान्ति दोनों वा ही प्रनुगागी है, 
यह वमुधा दे भाधे वा होरइ टोबा) है। 


यह मंदा दिजय वी ध्वजा-यतावा फहराता, 
यह जियो धौर जोने दो जग बते बतलाता । 
भडू बंदम मिलाकर घलने वा प्रम्पासी है, 
इसलिये विरगा लाल विले पर लहराता । 


मानवता बे हिंद में हू जीता-मरना है, 
पर शरता है हो स्पवितदार से शरता है। 
दृरत उपदेश सिसाना धुसवा बाण नहीं, 
पपने मुग में जो बहता है बहगरता है। 


४१ 


विजय-ध्वनि 


देवता स्वर्ग में इसके गीत सुनाते हैं, 
इस पर रखने को पाँव बहुत ललचाते हैं। 
इसके प्रादेशों पर ब्रह्माण्ड निछावर है-+ 
इसके गीतों को चंदा - तारे गाते हैं। 


ना 
प्स्याव्नरग स्रवृष्प्ययवध्वसयल 
ब्छसस्यवब्लहाप्टललिध्स्यलास्स 


उसी वतन का अभारी हूँ | 


भूले - मरमाये राही को जिसने नभ से राह दिखा दी, 
जिसने फूलों को लाली दी, उसी किरण का अआभारी हू, । 


जिसने अघकच्ची वालों को, 

खेतों में कूमता सिखाया । 

जिसने स्थाह जिन्दशानी को, 

पूनम में घूमना सिखाया । 
जो औरों के दुःख में छल्की, भपने दु.ख में कभी न रोई, 
जिसने सदा सत्य को इूँढा, उत्ती नमन का आभारों है 


फूलों पर है भाँख सभी को, 
हरियाली सब वे भाती है। 
खंपर गद लुदाता अपनी, 
ही घांदनी दिखरात्ी है। 
जो मात्ती की तृपा समझता, भपने रूप-रंग को तजकर, 
काठों को भी गले लगाता, उसे चमन का झभारी ह। 


ड३ 


विजय-ध्वनि 


जियो और जोने दो, भाई, 

यह जिसका सिद्धान्त बन गया । 

घर सारा संसार लगा जब-- 

हर कोलाहेल शान्त ब्रन गया । 
जिसने मानवत्ता को समझा, उसने जीवन-दर्शन समभा, 
जिसने पंचशील अपनाया, उसी वतन का आभारी हु । 


८-0 टी फरज252] 


मेरी नाव भटक जाती है 


लहरों पर बढ़ती जाती है, भेवरों में भी मुस्काती है, 
तेद की श्रोर मोड़ देने से, मेरी नाव भटक जाती है। 


शेशव की इुंधमुद्दी ग्रंध सी, 
है मरिता की धारा निर्मल । 
भन की वीणा गीत गुजाती-- 
दृहराती जलधारा कल: 


है, साहस और बढ़ा जाती है, 
गई, ऐसी ख़बर जैटक जाती है। 


जंसे परागृह भरें को, 


दपंण में श्रपना मुह देखे ; 
जैसे जे 


विजय-ध्वनि 


नरम भोर की छनी धूप सी, 

याद तुम्हारी मन-आंगन में । 

जीवन को सम्बल देती है, 

परछाई भुख की दर्पण में। 
मेरे श्रनचाहे यथार्थ को कब तक भुठलाग्ोगे, भाई! 
मुग-तुष्णा से भरी जिन्दगी माथा यहाँ पटक जाती है 


हर ५08० 
है. 


गंगा की पाती आईं हे । 


गंगा की पाती आई है, 
हिमगिरि आवाज लगाता है। 
जागो, जागो, पहरेदारो-- 
संकट में भारत - माता है। 
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भाजाद देश की मिट्टी पर, 
इश्मन का मन नलचाया है। 
पर भूल गया घायल पक्षी-... 
विजली के इसे झाया है । 


भ्रव खेत और सलिहानों में, 
चारूद उगाई जायेगी । 
मन्दिर-मस्जिद-गुरद्वारों में-... 
फोलाद दलाई जायेगी । 


है] 


विजय-ध्वनि 


जो यीर देश के लिये मरें, 
वे हर गायक का विपय बनें । 
ऐसी मिसाल छोड़ो, बीरों, 
साक्षी खुद ग्राकर समय बने । 


पनघट पर वात नहीं होती, 
अआल्हां का मौसम आया है । 
पलकों पर कलम नहीं चलती, 
छन्दों में रक्त मिलाया है। 


श्रृंगार किसी दिन भाता था, 
अंगारों के दिन आये हैं । 
बलिदान माँगते प्राणों के-- 
त्यौहारों के दिन प्राये हैं! 


गंगा को पातों पाई है 


बहिने भाई को तिलक करें, 
पत्नी स्वामी को विदा करे । 
मिट्टी का वर्ज घुकाना है, 
संव हँसते--हँसते श्रदा करें ॥ 


पपुना वो पराठो प्राई है, 
क्षिप्रा ँ्रावाड़् लगाती है। 
प्रथध भारत की नारीनारोे, 
दुर्गा बन सम्मुख भाती है। 


है 24 


छब्बीस जनवरी 


ग्रावाज़ लगाग्नीं मत हिसा के नाररों की, 
मेरी धरती पर नया सबेरा आता है 
वीतें शताब्दियां लेकिन इतना याद रखो, 
यह ब्लिदानो का खुन गंध बिखराता हैं' 


जो पत्थर भरे गये हैं नीवों के भीतर, 
उनके ऊपर यह भहल दिखाई देता है 

भीतर प्रथाहू गहराई है, ग्रोताखोरो, 
ऊपर-ऊपर यह कमल दिखाई देता है। 


यह शिल्प-ज्ञान-विज्ञान-कला-तप-धर्म सभी, 
प्राजादी की बगिया में खुलकर जीते हैं । 

यह देश-प्रेम की मदिरा मेहगी होती है, 
कुछ इने-मिने दीवाने इसको पोते हैं । 


पूछ 


छत्बोस जनवरो 


सोमावधन, यह्‌ क्षुद्र स्वार्थ कमजोंरो है, 

हम सीपाओं में रहने के प्रभ्यासी हैं । 
यह रेस झ्रमन की वोर जवाहर ने सीची, 

हम तूफानों में बहने के भभ्यासी हैं । 


हम नहीं चाहते नई फमल को ऋलशसाना, 
हम नहीं चाहते युद्ध, क्रान्ति वाली ज्वाला । 
पर अगर कसी ने हमको सिलने से रोका, 
इतिहुस दिखा देंगे उसको जौहर दाता । 


यह देश-प्रेम का नशा कर गया भवतसिह, 

जो हेसकर फांसी के फन्‍्दे पर ऋूज गया । 
यह नशा हुप्ा भाराद-तिलक-गंघी को भी, 

पह नशा देसकर दुश्मन रास्ता भूत गया। 


यह दायर भपनी ग्रज़ल सुनाता है, देरशे, 
इसके कलाम में गेंप वतन की प्राती है। 
यह गीतबार है गाता, मपुर सहरियों में; 
महू कवथपित्री मिट्टी भर गीत सुनातों है 


श्र 


विजय-ध्वनि 


देखो, किसान खेतों में फसलें लहरात़ा; 

बह लोकगीत को धुन में रसिया गाता है । 
वह भ्राज्यादी का पर्व मनाता मस्ती से, 

गेहूँ की बाली देख बहुत मुस्काता है । 


मजदूर बहुत खुश है, उसकी मंजदूरी का 

झव पर्यथ लगाया जाता है सच्चा-सच्चा। 
जब कण्चन पर प्रधिकार पसीने का होगा, 

उस दिने गुलाब सो मूंमेगा बच्चा-बच्चा । 


छम्बोश जनवरों याद दिलाती है हमको, 
झाहादी का पथ कितना कांठों याला पा । 
यह चमन उजाड़ा गया बहुत से चरणों गे, 
प्र ज्ञानवान माली हराफका रसवाला था। 


यह झाडादी की देन, परोद्र त्यामों गो, 

मह बलिदानों का बाग कमी मुरभायें ता | 
जो घरण-चिन्ह जीवन की रा बताने हैं; 

पद करण, सूजन का चरण, कमी मरमाये ता। 
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छब्वीस जनवरी 


यह प्राज्ञादी का पर्व, बधाई देता हूँ, 
मैं शहर-घहर में गोत सुनाया करता हूँ। 
जो जाग चूके हैं, उनका मैं ग्राभारी हूँ, 

सोने वालों के लिये, जगाया करता हूँ। 


श्ई 





हम भारत-माता के बेटे 


. में फसलें लहराते, जीवन के गीत सुनाते हैं; 
हम भारत-गाता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते हैं। 






चाह हराम समभते हैं, 
सुरज की किरणों में तपते, 
पावस में भीग-भोग जाते, 
शोत्तल ऋतु में कंपते-कंपते । 
मौसम की चिस्ता नहीं हमें, जीवन का अर्थ बताते हैं । 
हम भारत-माता के बेटे, मंजिल पर ही युस्ताते हैं । 


््डें 


हम भारत-मांता के बेटे 


अधिक प्रन्न उपजाने का 
मन में ध्रुद् सा संकल्प लिये, 
ऊसर को उबर कर डाला-- 
बदा काम हाथ से नहीं किये? 
हम अपनी राहों पर चलते, मिट्टी में फूल खिलाते हैं; 
' हम भारत माता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते है । 


हम प्रपना जीवन होम करें, 

मानवता के हित चाह यहो | 

जी भ्रधिक पसीना मांग रही, 

हमको चुननी है राह वही। 
हम जियो झौर जीने दो का सग्रीत छेड़ते जाते हैं; 
हम 'भारत-मांता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते हैँ. । 






(0५ 
॥/2 
हम भारत-मात्तर के बेटे 


(, खेतों में फसलें लहराते, जीवन के गीत सुनाते हैं। 


हम भारत-माता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते हैं। 


नई 
““ झारम हराम समभते हैं, 
सूरज की किरणों में तपते, 
पावस में भीग-भोग जाते, 
धोतल ऋतु में कंपते-कंपते । 
मौसम वी चिन्ता नहीं हमें, जीवन वा पभर्थ बाते हैं । 
हम मारत-मांता के चेंटे, मंजिल पर ही युस्ताते हैं । 


रह 


हम भारत-माता के बेटे 


अधिक अनज्ञष उपजाते का 
मन में ध्रुव सा संकल्प लिये, 
ऊसर को उददंर कर डालॉ-- 
क्या काम हाथ से नही किये? 
हम झपनी राहों पर चलते, मिट्टो में फूल खिलाते हैं; 
” हम भारत भाता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते हैं । 


हम भपना जीवन होम करें, 

मानवता के हित चाह यही । 

जो भ्रधिक पसीना मांग रहो, 

हमको चुननी है राहु बही। 
हम जियो श्रोर जीने दो का संगीत छेड़ते जाते हैं; 
हम भारत-माता के बेटे, मंजिल पर ही सुस्ताते हैं.। 


माना मेरे थके चरण हैं, 
पंगडंडी भी खोज न पाया; 
लेकिन मेरा मन कहता है, 
मंजिल पलक विछाये होगी ! 


उपवन से सब का क्या नाता, 
जब तक फूल तभी तक बातें । 
जब तक हरियाली की अभी, 
संभव मधुक्रतु की सोौगातें। 
हे लेकिन बहुत चतुर उपवन है, 
गंध स्वंग भी सम्हल गई है 
पतमर की कुदृप्टि कली पे, 
मेली चाह जंगाये होगी ! 
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मंजिल पलक विछास होगा 


किसने कहा क्रि मैं ग्रान्गा कर, 
जग का दु.ख कम कर देता हूं । 
अपनेपन में डूवा - डबा, 
रातें पूनम कर देता हूँ । 


माना मेरा कथ्य सृजन हैं 
अर्थ गोत के बदल रहे है 
किन्तु सुबह की धुधला करन 
ग्रलके शाम गिराये होगी 
माना मेरे बुरे लयन ; 
वरतंमान पर लगे हुए | 
लेकिन नई सुबह की पीढ़ढ 
आगत्त फ़वल रखाये होगी 


जागरण के दूत 


जहाँ निर्माण, मुश्किल भी वही है; 
किन्तु मुश्किल का नया उपचार श्रम है। 
झ्राउ-दस तारे जहाँ मिलकर उजाला दे रहे हों, 
उस जगह अंधियारा होगा, सिर्फ़ भ्रम हैं | 
शरण बदने के लिये है, उम्र पढ़ने के लिये है; 
श्रांत आंसू से भिगोन्रा ठोक है बयां ? 


झब नया इतिहास बनता जा रहा है, 
योजनायें पृण्यमय है, फल रहो हैं। 
इस तरह इन्सान जादू कर रहा है, 
कारखानों में मशौोनें चल रहो हैँ। 
देश मेरा भाग के बल पर नहीं है-- 
इस तरह निष्काम होठा ठोक हैकक्‍्या? 


जागरण के दूठ | सोना ठोक है बयां ? 
व्यय घपना समय खोना ठीक है दया ? 
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पन्द्रह अगस्त 


बगिया के फूलों में यह कैसी हलचल है, 
सारा का सारा मधुवन बाँसों उछल रहा | 
पुरबाई के मभोकों में मलयज तेर रहा, 
बस्ती-वस्ती में पांव दबाकर निकल रहा। 


थाजारों में बन्दनवारों वी लगी पांत, 
सूरज दूल्हे सा हल्दों में है सराबोर । 
गाता है गायक गीत प्रभाती का फिर-फिर, 
तन मस्ती में डूबा -ड्बा रस में विभोर ! 


यह श्राज्ञादी का पे, पर्व वलिदानों का, 

यह त्यौहारों का ताज, अमर भारत का दित । 
इसको पाने के कारण क्‍या - वया खोया है, 
इस दिन को लाने में काटे कितने दुर्दिन । 
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पन्द्रह भ्रगस्त 


यह आाजादों का पर्व, देश की दीवाली, 
इस रोज हमारी विछुडी आजादों आई ॥ 
इस रोज हमारी भारत-माता मुक्त हुई, 
इस रोज सुबह कुछ नया रंग ले मुस्काई ॥ 


यह पश्राज़ादी कौ गंगा, इसको लाने में 
जाने कितने भागोरथ मरकर अमर हुए। 
कितने भ्राजाद, तिलक, भाघधी की अाश्या है; 
जी मृत्य हुए, वे कडचत जेंसे निखर गये। 


यह ग्राज़ादी का पर्व, सभी संकल्प करें; 
हम शान्ति-अहिसा की भाषा में बात करें । 
एकत्ता रखें, अस्तित्व सभी का भ्रावश्यक, 
सर्वे भवन्तु सुखित, कहकर दुख - दर्द हरे। 


यह आउजादो का पढे, करें हम ज्योतिदान; 
उनको मंजिल दें, जो राहों में भटक गये । 
उनकी प्रकाश दें, जिनका तम से नांता है; 
उनको तट दें जो लहरों भें ही भ्रटक गये । 


धर 


, 
है 


विजय॑-ध्वान 


यह भ्राज्ञादी का पर्व सिखाये मानव को, 
जीवन है नाम प्रगति का, नहीं ह॒वाग्नों का । 
जीवन है नई - सुबह, चेतनता के सातिर; 
यह नाम नहीं सह्ठे की उन झफ़वाहों का । 


यह प्राज्ञादी का पर्व प्मीना मांग रहा, 
भासस दफनाकर इसकी मांग करो पूरी। 
सेतों में बुम्हना नहीं सके धामी फलें; 
यमुधा में, बुन्दन में, न॑ रहे कोई दूरी । 


देश बढ़ता जारहा है हे 


फ़मल सहराने लगी है, श्रमिक मुस्काने लगा है, 
देश बढ़ता जारहा है, मैं सजन पर गा रहा हूं। 


(न हटते जारहे हैं, फूल फिर खिलने लगे हैं; 
स्याए तम के दूत बगिया से प्रतग चलने लगे हैं। 
गो रहे है उन्हें थे गीत - गायक जगाते हैँ 
पालमों इन्सान हरज थी तरह दलने लगेहैं। 
कोडिसा गाने ण्ग़ी 


पसीना पुजने लगा है, 


६३ 


विजय॑-ध्वनि 


ये सृजन के क्षण मिले हैं, राह युग की बन रही है; 
जियो - जीने दो सभी को, सुबह नूतन छन रही है। 
जागने वालो, तुम्हें सोगन्ध है रूपम सुबह को; 
शत्रु है श्ाराम पहला, प्यास वन चन्दन रही है। 
हवायें चलने लगो हैं, इुगझ्मायें फलने लगी हैं, 
लक्ष तम को भेदना है, मैं किरण पर गा रहा हूँ । 


हम मरुस्थल में सलिल की घार लहराते रहे हैं, 
हम घिरे तूफान में भी नाव पर गाते रहे हैं। 
सार- छे पत्र हमारे बाग का क्या छीन लेंगे; 
हम वहारों पर बहारें बिद्व में लाते रहे हैं । 
मुक्त खग आकाश में है, मुक्त मन विश्वास में है; 
वन रहा इतिहास नृतन, मैं लगन पर गा रहा हूँ । 


छ्ड 
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0. रमन र्म परम (3 
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श्रम की गंगा 


_____. >>] हक अब शअ कह 0 क डीक्मॉक 2 


श्रम की गंगा झविरल लहराने दो, 
ऊसर घरती उबर हो जायेगी । 


किरणों का क्राम उजाला करना है, 
झ्रधियारा मन के प्रालस का प्रतिफल । 
सरितायें नूतन फसलें सीच रही ; 
सरिता की प्यांस बुझाता है बादल । 
सूरज की घुप निखारेगी जीवन, 
चटुटान स्वयं निर्केर हो जायेगी ॥ 


९ 


विजफ्-ध्यनि 


सजग गा मौसम भाषा मपुयत में, 
तुम व्यूर्ध सम्रम चिन्धा में मत सीगों। 
मुस्कान प्रधर पर प्राने को भ्याकुल, 


तुम पिछली भूलों पर यों मत रोग्रो । 
गरुग के मागीरध हार नहीं जाता, 


ध्रायत पीढ़ी निर्भर हो जायेगी । 


कांटों का काम चुमम हो देमा है, 

पर फूलों में कव खिलना छोड़ा है । 

मंजिल पग्राये या आये नहीं कभी, 

राही ने कभी ने चलना छोड़ा है । 
यदि उगता सूरज पूजा नहीं गया, 
युग की संस्कृति बर्बेर हो जाग्रेगी | 
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संयुवत गान 


हम फसल रसाया करते हैं, 
हम गौत सुनाया करते हैं। 
संगीत पवन को देते हैँ, 
धरती महकामा करते हैं ॥ 


हम स्वेद बहाया करते हैँ, 
फठन्चन उपजाया करते हैं। 
अपना परिचय भी क्या परिचय? 
ऊोवन को गाया करते हैं। 


हम भ्वढर दानो जंसे हैं, 
प्रनधट के पानी जैसे हैं । 
भोलापन अ्रपती थांती है, 
अल्टुड़ सैलानी जैसे हैं । 


च७ 


विजय-ध्वनि 


जब हरे धान लहराते हैं, 
हम मनमाना सुख पाते हैं। 
वरखा की रिमभिम घड़ियों में, 
आाल्दा की घुन दुदराते हैं। 


गीतों में कमल उगयाते हैं, 
शायर की ग़ज़ल उगाते हैं। 
शायद तुमको विश्वास भ हो, 
कुटिया में महल बुलाते हैं। 


ग्रांधी - पानी को रातों में, 
क्षण जाते बातों - बातों में । 
जाने हमको बयां मिलता हैं, 
इन मौसम की ग्रौगातों में? 


हमको तने को परवाह नहीं, 
इस नि्जन की परवाह नहीं ! 
हम मत को धूप ठपा रखते, 
इ्पनी कुझछपनी राद नंदों ॥ 


ध्प 


यंगुरत गान 


हम श्रम के नये भागोरय हैं, 
प्रपनी मंजिल के इति-भथ हैं। 
हम नई डगर के राही हैं, 
वैसे सब के भ्रपने पथ हैं । 


वह स्वर्ग इसो मादों में है, 
सर्जन की परिपादी में है। 
मेंदान चाहिये झड़ ७४>-- 


में गाता हू' गीत 


मैं गाता हूं गोत हरे मंदानों पर, 
श्रम करने वाले जागृत इन्सानों पर। 


यह विस्तृत ग्राकाश कथ्य मेरा ने रहा, 
इस घरती की घूल बहुत है गाने को । 
फूल मंज्षिलों को राहों को क्‍या जानें, 
तीखे शूल बहुत हैं डगर दिल्लाने को ! 

कलम चलाता हूँ खेतों, खलिहानों पर, 


श्रम करने वाले जागृत इन्सानों पर। 


मैं गाता हूं गीठ 


गोत किनारों पर गाना सोखा ने कभी, 

गीत कीमती थाहों पर ही गाता हूँ 

मंजिल से मेरों कोई पहिचान नहीं, 

गोत नांगिती राहों पर हो गाता हूं । 

सर्जन का जादू करता वोरानों पर, 
क्षम करने वाले जागृत इन्सानों पर। 


गोत कल्पना का जो प्रायः गाते हैं, 

वे यथाये के चेहरे से प्रननान रहे। 

इस दीमार उदासी दाली दुनियां में, 

प्रपर वही है जिन पर बिर मुस्पान रहे। 

मैं ग्राता हूं गीत नये निर्मा्णों पर, 
बागों में बुहुक रही कोपल की तानों पर । 


१ 


बढ़ते जाओ 


. तक प्रिले न मंजिल, तब तक बढ़ते जाभो; 
है प्राराम हराम सूजन के देश में । 


प्रभी-भभी तम के सागर को धीरकर, 
भाये हैं हम नई सुबह के गाँव में ! 
वन्यन-मुक्त प्रकाश ले रहे धर शे, 
धूलों की जेंगीर नहीं है पांद र्मे। 
जद तक किरण राह दिखावीं, बढ़ते जापो, 
मुरिविल है क्या काम सृजन के देश में । 


७२ 


जब 
मत 


है भाराम हराम 


भ्रभो पप्तीना और बहाना शेष है, 
भ्रभी अघूरे फूल खिले हैं बाग में | 
भ्रभी सीचना होगा अंकुर - पात को, 
भ्रभी जलाना है कांटों को झाग में । 
तक मिट्टी के अथरों पर प्यास है, 
लेना विथाम सृजन के देश्व में । 


बड़ी मुश्किलों से हरियाली सा पाई, 
इसके प्राण बचाना है पतरझार से। 
सर्जन की मंगल बेला में मूत्र को, 
पुमन चढ़ाये जायें हरसिगार के । 


जेब तक श्रम के गोत, प्रघर पर हाम है; 
कया छाया क्या घाम सृजन के देश में। 


| भर न कम 
पर्वत पर राह बनाते हैं 


मौसम को दास समभत्े हैं, पर्वत पर राह बनाते हैं, 
श्रम की बाहों से जीते हैं, फ़सलों पर स्वेद छुटाते हैं । 


हम हरियाली फेलायेंगे, 

नदियों से पानी सी्चेगे | 

जिनसे विकास के पांव बंधे, 

उन जंजीरों को खींचेंगे । 
किरणों से उजियाला लेते, प्रंधियारा हर भगाते हैं, 
श्रम की वाहों से जीते हैं, फ़सलों पर स्वेद लुदाते हैं । 


हर गांव-गांव में बिजली हो, 
हर गांव-गांव में घालायें । 
पनघट के ऊपर वांत करें, 
झपने विकास की बालायें। 
जब घानी फ़सल भूमती है, हम मनमाना ह॒पति हैं, 
धम की याहों से जीते हैं, फ़नलों पर स्वेद लुटाते हैं । 
छड 


पवेत पर राह बनाते हैं 


हर गांव -गांव में पंचों से; 

हर कृपक-कृपक को न्याय भिते। 

दुर्बेल को मिले सहारा भी, 

भआ्रापस में सत की राय भिले । 
हम ऐसे दिन की यादों में भ्रव्सर लांगुरिया गाते हैं, 
श्रम की बाहों से जीते हैं, फ़ललों पर स्वेद छुटात्ते हैं । 


जब सारी दुनियां सोती है, 

हम फसल रखाया करते हैं । 

हम बिना ताल सुनसानों में, 

संगोत सुताया करतें हैं | 
प्राराम हराम समभते हैं, वीरान वसतते जाते हैं, 
श्रम की बाहों से जोते हूँ, फ़सलों पर स्वेद लुटाते है । 


७५ 


आगया मधुमास, दखा | 


फिर सृजन अपनी कहानी लिख रहा हैं, 
फिर चमन में आगया मधुमास, देखो! 


भर रहे हैं जीर्ण पत्ते, 
कौंपर्ें सरसा रही हैं। 
लालिमा हर फूल पर है, 
गंध रस बरसा रही है। 
फिर किरण अंधियार को नहला रही है, 
फिर हृदय में आगया विश्वास, देखो! 


झीतत की ऋतु जारही है, 
मस्त फागुन झारहा हैं। 
हर श्रमिक उल्लास में है, 
गुनगुनाता जारहा हैं । 
फिर कृषक फसलें रखाने जारहा है, 
वन - बदन में छागया उल्लास, देखो 
५७६ 


धायया मशुमाष, देशों! 


शब शरप हरिधातियां हैं, 
पाहुरी पर शाजगी है । 
पण्ममा देंती गुपारम, 
शसहभहाती बाशियां है । 
घर धरमिए मन रागजयागेंगारश्ष्टा है, 
हो पया किर शय४ए मरा प्रारा, देसो! 


सान्ध्य-नेला 


शाम का है वक्त राघमुच गत गाने का, 
था किसी सागर-शिनारे दूर जाते का। 


शाम का है ववत सचमुच सोचने का, 
उम्र अपनी भौर कितनी दोष है । 
किस तरह हमजी रहे हैं झाजकल, 
घोर भव भवितब्य का क्‍या वेष है । 
धाम का है वक्‍त मन में मन लगाने का, 
पाँव लहरों में भिगोकर मुस्कराने की। 


छ्फ 


सान्श्यवला 


धांम वा है बकत, सूरज ड्बता है; 
किरण दिन की जारहो है गाँव भ्पने । 
उड़ रही गोपूलि, गायें रंभाती हैं, 
ह्याम राका रस रही है पांव अपने | 
शाप का है वत थोथे गम भुलाने का, 
या किसी सागर-किनारे दूर जाने का । 


शाम का है बवत, वेदों के कथन में, 

ध्याव प्रभु के चरण-कमलों में लगाना । 

इस जगत के छल-प्रपंचीं से परे हो, 

प्रेम के दो भ्रशु चरणों में गिराना । 

शाम का है बरत चिन्तायें जलाने का, 
भा किसी सागर-किनारे दूर जाने का। 


यह बेला निर्माण की 


यह्‌ वेला निर्माण की, 
यह बेला श्रमदान की । 


सींचो पश्रपने बाग को, 

जोतो प्रपने खेत को, 

करो पसीने का जादू, 

कण्च्चन कर दो रेत को । 
क्या चिन्‍्ता पवमान की, 
यह बेला निर्माण की । 


हरी-भरी हरवयारी हो, 

गंधायित फुसवारी हो, 

पंकुर नये यनपतें हों, 

हंसिया ग्रौ र कुदाली हो। 
प्राज हमें रदा करनी है। 
बापू के प्ररमान की ! 


यह वेला निर्माण की 


हम मिट्टी के पृत्त हैं, 

मिट्टी पर वलि जायेंगे, 

पुंग श्वृंग के सामने, 

माथा नहीं भुकायेंगे । 
मरु में गंगा लायेंगे, 
कमर तोड़ वीरान की । 

दास मत बनो मौसम के, 

नई फसल लहरायेगी, 

चना खिलखिला जायेगा, 

बाली गीत सुनायेगी |] 
भाज परीक्षा का दिन श्राया, 
योवन और किसान को । 

भधिक श्रन्न उपजाने से, 

वेकारी मिट जायेगी, 

पनरधट पर हलघर-वाला, 

सर्जन ग्रीत सुनायेगी । 
हरी-भरी तस्वोर बनाना है, 


विजम-ध्वति 


जियो भौर जीने दो का, 
मिलकोरस गाता चाहिए; 
पतभर को सन्यास दिलाकर, 
मघुऋतु लाना त्ाहिए। 
नई पश्रारती गायी जाये 
छेतों की, खलिहान की | 


बोझ उतारेंगे सिर से, 

माटी के एहुंसान की ; 

बहा पसीना कर्म करेंगे, 

बल हमको भगवान का । 
हमसे आकर आँख मिलाये, 
बया ताकत तूफ़ान को । 


षर्‌ 


निराला के प्रति 


झो जीवन के गायक, छुमने छन्दों में जादू भर डाला; 
नये फूल गंघायित होंगे, नई सुबह भाभारी होगी। 


तुम 'भाया को भ्रमर कर गये, 
प्रपने प्रक्षय क्ञाननदान से । 
धव ऐसा कवि नही मिलेगा-- 
कह सकता हूं में गुमान से । 
जीते-जी जिसके दुःस-दर्दों पर हमने प्रांखें न गड़ाई, 
उसी सुमन की पांखुरियों से उपवन में उजयारी होगी । 


यही खिय प्रथा च्छ कम 


विजयव््य नि 


दराकी रामशंतिति की पूजा, 
तुततरीदास' कांध्य की रचना ॥ 
भगर सिची कविता को साड़ी-- 
कभी नहीं होगी निर्दसना ! 
पीता गया हलाहल, लेकिन सुधा सुटाता गया साथ में, 
मूरज अस्ताचल में इत्े, निश्चित ही अ्धियारी होगी। 


वहू विराट व्यक्ितत्व तुम्हारा, 
गंगाजल में डूब गया है । 
लेकिन वह व्यक्तित्व भ्रमर है-- 
जो संकट से जूक गया है ! 
श्रद्धांजलि स्वीका रो मेरी, हे युग-युग के प्रमर निराला, 
इन भ्पशकुनी ध्यवहारों से हर रचना दुखयारी होगी 


निरमाणों का गोत 


सलो हर चमन में बद्दारें बुलाये, 
नई जिल्दगी के नये गीत गायें। 


सूजन चाहिये शून्य वीरान पथ में, 
सभी कारवां मंजिलें प्रा सकेगा। 
तभी कोगले बाण भें गा सकेगी, 
क्पक फाशुनी गीत भी गा सकेगा | 
चलो हर चमन में भरे को खिलायें, 
नई जिन्दगी दे। नये गीत यायें। 


ध्ट्ड 


विजय-प्वनि 


यितारे हमें दे रहे हैं उनाला, 
फ्रिण भांद की चेसना दे रही है । 
जलद पाद निस्वायं सेवा का देते, 
स्वयं चथ्नता भावना दे रही है। 
हवा की लहर से फ़मल को भुमायें, 
नई भिन्दगी के नये गीत गायें। 


हमारे सभी स्वप्न साकार होगे, 
हमें विश्व परिवार ज॑सा लगेगा। 
पयोना हमारा खजाना बनेया, 
तभी प्यार का भाव मन में जगेगा । 
सृजन के उदासे दुगों को हंसायें, 
नई जिन्दगी के नये गीत गायें। 


में मुसाफ़िर हूँ 


मै मुसाफिर हूं कंटोले शबस्तों वा, 
हगलिये सगुवत शिवायत दर रहा है ३ 


तृष्ति भेरों ध्याग में भनुधध करती, 
क्योरि मरी प्यास पानी जी नहों है । 
प्रॉसू्भों वी बूंद में इतनों सरखता, 
एक भी मुस्कान साती री मही है । 
रूप मेरमैं घर के पर जारहा हुं, 
इसजिये थोषन दिक्रायल अर रहा है । 


विजय-चध्वान 


ग्राजकल इतना अंधेरा बढ़ गया हैं, 
रोशनी के पंख व्याकुल छटपठाते । 
नीड़ पर अधिकार बिजली ने किया है, 
झौर हम सब चांदनी के गीत ग्राते । 
झाग में तपकर निखरना चाहता हूँ, 
इसलिये कडझचन शिकायत कर रहा है| 


मैं समय के सूर्य की बागी किरण हूं, 
जब उतरतीो हूं प्रंपेया छान देती । 
बाट ताकते जिस नयन में प्यास बाकी, 
मैं उसे धीरज बंधा मुस्फान देती । 
इन दिनों प्रतिविम्व छल पाता नहीं है, 
इसलिये दर्पण शिकायत कर रहा है। 


०] 


भगीरध गंगा लायेगा 


जो रोज धूप में तपता है, 
जो ध्ीत नोर से कंपता है, 
है मेरा विश्वास भगीरध गंगा लायेगा । 


जिसको विधाम नहीं भावा, 
जिसवा कि पसीने से नाता, 
जो कटिन तपस्या के बल पर, 
गेहूं थी बालें सहराता ; 
शिखा जीवन है एक दौषह़, 
जो नहीं देशवा गह - भोष, 
जो शोलाहत से दूर-दूर, 
रामायण वो धुन बर गाता; 
शो प्रतिशत गति से चपवा है, 
पसणों है धप-गग रिश्ता है, 
है मेरा दिश्शास थाट में मोदी दारेदा | 


दर 


विजय-ध्वनि 


जिराके हाथों में भरा छुदाल 
यंजर को उबर करता है, 
जिसके श्रम पर न्योछाबर हो 
मय्थल में निर्कर गिरता हैं; 
जो वीरानों को चमन बनाने का 
ध्रुव सा संकल्प लिये, 
धानी फ़सलें लहराती हैं, 
वह पाँव जिस तरफ घरता है ! 
जो सेवा से मेवा पाता, 
जो बाघाझों से टकराता, 
है मेरा विश्वास सृजन के गीत सुनायेगा । 


उदबोधन गीत 


भरे को खिलाते हुए चल रहे हैं, 
नया पथ बनाते हुए चल रहे है। 


समय के स्वरों में नया गीत गाते, 
सृजन की अनूठी कहानी सुनाते, 
वीरान राहों में हरियालियां ला, 
पसीना बहाकर श्रमिक मुस्कराते | 
नया गीत गाते हुए चल रहे हैं, 
सुवह्‌ को बुलाते हुए चल रहे हैं । 


| 


विज्रय-ध्वनि 


पसीना आअ्रभी घूल में वो रहे हैं, 
फ़तल जी उठेगी नये प्राण पाकर । 
स्वयं मंजिलें ढूँढने चल पड़ेंगे, 
चरण तो रखो राह में तुम उठाकर । 
गिरे को उठाते हुए चल रहे हैं, 
जलन को मिठाते हुए चल रहे है । 


अंधेरा मिशकर किरण छन रहो है, 
सृजन का अरुण हास छामा गगन में | 
निराशा के वांटे पत्रपने ने पायें, 
सभो फुल ऐसे खिले हैं थमन में | 
फ़्मल को भुमाते हुए घन रहे हैं, 
उदामी युलाते हुए घत रहे हैं ! 


युग-गायक से 


ग्रोत गायक गा; संगर निर्माण पर कुछ गा। 


गा कि भंजिल पास भआाती जारही, 
चेतना निज पथ बनाती जारही । 
आदमी के हृदय में ऐसी लगन, 
महुस्थलों में नीर लाती जारही । 
गीत गायक गा; मगर वरदान पर कुछ गा। 


गा कि फसलें लहनहाती हों, 
शा कि कोयल गीत गाती हो ॥ 
हर बगोचे में सुरभि का वास हो, 
गया कि खुशियां पास ग्ाती हों। 
योत गायक गा; मगर बलिदान पर कुछ गा। 


६३ 


विजय-ध्वनि 


दिशा में फंला हुग्ना सिन्दूर हो, 
श्रम सृजन का वास्तविक दस्तूर हो। 
कोई भी बिन कर्म के खाये नहीं, 
देश फिर धन-घात्य से भरपूर हो । 
गोत गायक गा; मगर बलिदान पर कुछ गा । 


प्रणाम नहीं करता 


जो प्रपनी राहें आप नही गढ़ता, 
मेरा मन उसे प्रणाम नहीं करता। 


केशरिया सूरज दिन भर जलता है, 
उसने तुमसे प्रतिदान नहीं मागा। 
दीपक ले तम्र को छिस्त-भिन्‍न करके, 
सुख छोकर भी सम्मान नहीं मांगा। 
जो भृगऊष्णा में छो जाता, गिरता, 
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विजय-ध्वति 


बालों को सोल सहरें भाग रहों, 
सेकिन ग्रागर थे मुक्त नहीं मांगी । 
नेया डेगमगा रही तूफारनों मैं, 
तट से रशा की युत्तित नहीं मांगी । 
जिसका विश्वास राहारें की फिरता, 
यह यौवन उसे प्रणाम नहीं करता । 


उस ढीठ पपोंहे के ,प्रण को देखों, 
जो स्वांति नखत के जल से जीता है। 
जीवन नियमों से और निखरता है, 
सघर्ष उम्र की पहली ग्रीता है । 
प्रतिमा के भीतर बैठ गई जड़ता, 
यह त्रिभुवन उससे प्रणाम नहीं करता। 


व्यर्थ नहीं जाती कोई आराधना 


व्यर्थ नहों जाती मन की प्रस्तावना, 
क्गर कथानक में जीवन हो, सांस हो । 


ग्रगर गीत में पीड़ा तो प्राण है, 
नई सुबह के लिये त्वरित श्राग्हान है। 
सुलकाने को अंधिसारा है जाल-सा, 
फिर भी जादुगरनी सी है लालसा। 
व्यर्थ नहीं जात्ती भवतों की भावना, 
श्रगर इप्ट के दर्शन की ्रभिलाप हो । 


भसरुथल में भटकाने वाला मौन है, 
कोलाहल भें गाने वाला कौन है? 
लेकिन इसका पता लगाना है मुश्किल, 
प्रौसूवाले दुग से बहता है काजल। 

ब्यर्थ नही जाती चातक को साधना, 
प्रग्र मेध में सगन, हृदय विश्वास हो | 


६3 


विजय-ध्वनि 


दावनम हिरणों का उनियांता पी गई, 

तेगा सम्रभी दूना जीवन जी गई | 

वगिया रोई कुछ पत्तों की याद में, 

फूल मगर बेहोश पड़ें उन्‍्माद में । 
यर्थ नहीं जातो मालों की कामना, 

अगर फूल में गंध, खुली वातास हो । 


धाहों का अम्यार भटककर व्योम मैं, 

दाग बन गया गोरे-उजले सोम में। 

राही को कितना समझाया धूप ने, 

रेशम की जअ्जीर पिन्‍्हा दी रूप ने। 
व्यं॑ नहीं जाती कोई आराधना, 

भगर तृप्ति के दट पर बंठी प्यास हो | 


# ५७ अर 4 


चांध के पानी नहीं हैं 


एस्ता मंज्ञिल हमारी, भास्था है घन हमारा; 
बार है गंगो-जमुन की, बांध के पानी नही हैं। 


एक सूरज हाथ में है, 

दूसरा भ्राकाश में है । 

नाम पढ़ना है हमारा, 

सृजन के इतिहास में है। 
प्यास है हलचल हमारी, तुम इसे पदहचानते हो; 
हम विजय को भूमिका हैं, स्वर्ण के दानी नही हैं। 


विजय-ध्वनि 


हम पसीना दे रहे हैं, 

तुम इमारत पर खड़े हो । 

मौन विज्ञापन हमारा, 

इसलिये हमसे बड़े हो। 
हम ग्रभी संकोच में हैं, सुब-दुर्सों के सोच में हैं; 
भ्रभी तुमने श्राग को तस्वोर पहचानो नहीं है । 


हम समय के सारथी हैं, 

दोपहर की झारती हैं। 

शान्ति है प्रासन हमारी, 

नन्‍्यांग्र के पथ पर यती हैं। 
किदी संघर्ष भी, उत्कर्ष भी, प्रष्कर्ष भी है, 
शु्खों के: घर चार दित वी सिर्फ मेहमानी नहीं है । 


नई रोशनी 


सयी मंडजिलें हैं, नंगे बगरवां हैं, 
सुबह हो गई है, उते जारदहे हैं। 


पधंपेरा घन में विदा से चुका है, 
उदासी छिपी; चैतना बी रिश्ते है। 
दिहून गारहे धारमानी प्रभाती, 
हरी हैं शतायें, सुर्गान्धत पयन है। 
एनी एुप में शिसरिलात सुमनशार, 
भगर हाप शाॉटे मते जारहे है? 


विजय-ध्वनि 


सृजन हो रहा है डगर से शहर तक, 
स्वयं हर नदी बांध बंधवा रही है । 
स्वयं बिजलियां चाहती हैं चमकना, 
तरी शौप धारों का मुकंवा रही है । 
श्रमिक के नयन में नई रोशनी है, 
प्रमादी वदोहो छले जारहे हैं 


उदासे नहीं हैं किसानों के लड़के, 
उन्हे ज्ञान का सूर्य किरणें लुटाता ! 
कही भी निराशा पनपने ने पाती, 
श्रमिक का हुमा है पसीने से नाता । 
नई हर उमर की नयी पाठशाला, 
गुलाबों से चेहरे खिले जारहे हैं । 


उदासी में न बीते 


मंगते हैं तीथ॑। जीवन से पत्तीना, 
सृजन या सोगम उदासी में से बीते । 


हाथ में हगिया लिये दहू श्रम-युजारित, 
किस खबेरें से फ़्मल को राटतों है । 
रात में धंदपार जो फजदा दिया था, 
दैप धूरण वो विरण तम हॉंटती है। 
मंगयों है जिन्दगी मधुमास नूतन, 
शुष्पण बा मौसम उदासी पेन शीते ॥ 


विजय-ध्वति 


हाथ में डलिया सुमन की लिये मालित, 
बाग के सब फूल-पंकुर सींचती है । 
देखकर हरियल पनपती पौधमाला, 
बाग में मधुक्रतु बुलाकर रीमतो है। 
मांगता है. श्रम, सृजन, साहस तुम्हारा, 
किरण का मौसम उदासी मेंन बीते । 


शाम तक मजदूर की जीवन-सहेली, 
रुई को घधुनंती हुई मुस्का रही है। 
सृजन का उल्लास चेहरे पर खड़ा है, 
गीत जाने कौन कवि का गा रही है। 
मांगता है देश घरती से नंगीने, 
चयन का मौसम उदासी में न बीते । 


कम मनन 


धर 


में चलता ,, 


मैं बनता हैं, गिस घोर बहारें घतती हैं, 
मैं मौजबान रद प्रपती शाह बनाता हू । 


है बोज हिमालद के गिर एर थी रख धादां, 
है। दिफफातोद के चाही घर गंशौजाया | 
है। हाएों थे हइुफपाताईे भाएी है, 
भमारातों मैं धरणों मा कोरी है । 
है हहकाो, देर शा रापद भी अन्‍छा है: 
है १ ७ शोइम था| इओ झचाचा कु ॥ 
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विजय-ध्व नि 


मेरी यति पर पबमान निछाबर होता है, 
सारे जग का सम्मान निछावर होता है। 
मैंने सेतों में हरे घान लहराये हैं, 
दुर्गंभ शिखरों पर विजयफ्रेतु फहुराये हैं। 
इतना ज्ञानी, मैंने पढ़ डाले चार वेद; 
मैं मह्यल को मघबन को तरह खिल्ाता ह 


भेरे पांवों में बाधाओ्रों के पड़े ब्याल, 
मुझको हल करना होगा मंजिल का सवाल । 
घरती को सूनी आंखें मुमकों ताक रहीं, 
मानो मेरे *भविष्य वी कीमत प्रांके रही । 
मुभाको घरती का पूरा के चुकाना है, 
इसलिये सृजन के मीठे गीत सुनाता हूँ 


आदमी त्यागी नहीं है 


आंख में आंसू नहीं है, मूक गंगाजल करे बया, 
विवशतायें बढ़ गई हैं, भ्रांदमी त्यागी नही है । 


त्याग का श्राशीप कंगाली नहीं है, 

त्याग गौतम बुद्ध ने सचमुच किया था। 

पर भ्रम्ादों को सुनहरा नाम भत दो, 

विष कभी भगवान शंकर से पिया था । 
पीर में डवा हुआ है, आदमो ऊंवा हुआ है; 
भूख भपराधी हुई है, प्ादमी द्वागी नहीं है । 


है गुलाबी वाग के सपने पूरे, 
जब जुदही का कंठ प्यासा भर रहा है। 
स्यर्थ बोयत या बुहुबना पचरवर में, 
जब स्वयं मंधुमास घायल फिर रहा है । 
चमक चेहरे पर नहीं है, पराजित सपने उमर कै; 
सामसायें चीगतो हैं, घरादमी बागी नहों है। 
१७७ 


विजय-ध्वनि 


एल्पना के माम पर कब तक जियेगे, 

सत्यता की लाज भहलों में सिसकती। 

ग्रोर हम सब रेशमी जंजीर में हैं, 

जिन्दगी विधवा बहारों सी तरसती | 
वेवजह चुपचाप हैं हम, पीढ़ियों के श्राप हैं ह 
रूप पर सौ-सौ तियंत्रण, प्राण अनुरागी नहीं | 


भ्राज मेरे गीत चेतनता भरेंगे, 
भ्रूखस हाहाकार को में कंठ दूंगा ] 
एपप्क, निष्क्रिय देह में उत्साह भरकर, 
ख के त्यौहार को मैं कंठ दूंगा । 
>जागिमे का समय भागा, जगाने का समय आया 
> मिर्टेगे दुख-दर्द सारे; बगावत जागी नहीं है 


# समाप्त * 


श्ण्८ 


विजय-ध्वनि 
सम्म तियां 


मैंने भी नरेखद्ध चडुचली का 'विजय- 
घ्वनि' नामक कविता-सग्रह सुना है । संग्रह 
की अधिकांश कव्षिताए आवान्ता चीन का 
उसके विद्वासघाती व्यवहार के सम्बन्ध में 
चेतावनी देती है तया भारतीय सभ्यता और 
सस्कृति का संशक्त रूप भपस्तुत करती है । 
थी च>चल में भावग्याम्भीय और विचारों 
के अभिव्यक्त करने की क्षमता है । कविताए 
प्रेरक, उत्साहवद्ध क एवम्‌ उत्त जक हैं। श्री 
चज्चल राष्ट्र में देशभक्ति की भावना को 
सबल बनाने में सफल होगे । श्री चञज्चल 
उत्तरोत्तर सफल होते रहे हैं, मेरी हदिक 
शुभकामनाएं । 


